Jete he! abe do de | «do to: Doo lo oy a sles 
MOINES AN ER WEY UND. 


„ a 
18 (0 wen 
ह. Zi 201 
= 7 ant विद्याविलास प्रेस-ग्रन्थमालायाः asa: ( कर्मकाण्डविभागे श्रष्टमोऽङ्कः ) TE 
— ai uf 

’ Yo अनन्तराम डोंगरा ais प्रणीता FN 


os A SP हन 


1755 NE २००५ ] चतुर्थे संस्करणम्‌ [ मूल्यं =)11 


NT ea — 


athe 
D 
2 


7 

— RE Si 
== 8. अथ E A 
२ W == ७20 0 23 la . 
A 4 = A 2 mst € war > 0 ie == 
al यजुवदायसन्थ्यापासनंपदधातः, Fl 
r == हर 4 7 = 
प्रकाशक:-चोखरबा सस्कृत पुस्तकालय, बनारस सिटी) ४. | O 

3 

E 


N रस्याः a सवेऽधिकाश राजशासनानुसारेण प्रकाशयित्रा स्वायतीकृताः h 
\ \ Z ॥ \ Shs at 
AN र N | 

% हक. ves, * 


CE D DEDEDE ६-७ ३ २५४८७ DEDO pur ce ७७ de v e d e 


a 
© 


ECE DEDL CE OL DEDO “र NS RM TEE 


ge 


अथ सन्ध्याकालनिर्णयः । 
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प्रातःकाल A तारों के रहते सन्ध्योपासन करनेका उत्तम काल है, तदनन्तर 
सूयादय पयन्त मध्यम काल, सूर्योदय होनेपर ४ घड़ीतक WIT काल हे । 

दिन के पांच भागोंमेंसे तीसरे ओर चोथे भागमें मध्याहसन्ध्योपासनका काल है। 

सायंकालमे सूर्यास्वके पहिले सा्यसन्ध्योपासनका उत्तम काल है । सूर्यास्तसे नक्षत्र 


दर्शनतक मध्यम काल, ओर न्षत्रदर्शनके बाद ९ घडीतक अधम काल है । 
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दिनको उपयुक्त कालमें ही सम्ध्योपासन करना चाहिये । इसके अतिरिक्त काल 


सन्ध्या करनेसे प्रायश्चित लगता हे । सामान्य प्रायश्चित्तविवि अर्धदानकी टिप्पणी में लिखी है। | 
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„ अथ यजवेंदीयसन्ध्यापासनपद्धाते 
नान En थोये हुए बस्न पहिर कर, पूरब के तरफ या उत्तर के तरफ धुख करके 


कुशासनपर वे 
३० नमः शिवाय 


इस मंत्र से भस्म, और SIT, धारण कर । 
३6 भूभुबः स्व; । 3४ तत्सवितुवरेण्यं भो देवस्य धीमहि । धियो 
यो(१) नः प्रचोदयात्‌ | | 
इससे शिखा बांधे । ( बंधी होय तो स्पर्श कर ले ) तव-- 
(२) ॐ केशवाय नमः ३४ नारायणाय नमः 3 माधवाय नमः | 


(१) य के नीचे इस प्रकार , बिन्दु होने से ज उच्चारण करना | 
8 (२) कोई लोग आचमन करने के वाद & गोविन्दाय नमः इससे हाथ धोकर Senf कान स्पशं 
करते हैं श्रौर कोई लोग ७ ऋगेदाय स्वाहा, ३ यजुर्वेदाय स्वाहा, So सामवेदाय स्वाहा इन मन्त्रों से 2 
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De de de A DOC HE WEEE oe wean नकळे शक 
ge? न तीन न्त्र से तीन दफे ग्राचपनकर (१)दहिने हाथ में ३ कुशा, बांये हाथ में ४ tye 
कुशा धारण करे | | 


३ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा | As स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं 

स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः || ae 
इस मन्त्रसे तीन Sarat द्वारा अपने हृदयपर जल छिड़के | तदनन्तर-- | 
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(१) श्राचमन करने कौ विधि कहते हैं | 
“हाथ पांव धोकर पवित्र जाइ पर as कर, शिखा बांधे भये, यज्ञोपवीत सीधा धारण किये भये, पूर्वा भिमु- 
¿ ख, या उत्तराभिमुख बेठ कर, जानुवों के भीतर हाथ किये भये, शूद्र का लाया जल न हो ऐसे जल से, अंगूठे के रै 
मूल से ब्राह्मण इतना जल पीये जो कि हृदय तक जाय, क्षत्रिय इतना जल Ta जो कि कण्ठ तक जाय, वेश्य ? 
0 इतना जल पीय जो कि तालू तक जाय । श्रोष्ठ से अलग हाथ करके, विरली अंगुलियों से, खड़े होकर, हंसते 
2 भये, फेन या बुलबुले वाले जल ते आचमन नहीं करे । तीन दफे जज्ञ पीने के बाद दो दफे अंगूठे के मूज को 2 
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Ny से लगना | 
आचमनके बाद--मध्यमा अनामिका से मुख । तर्जनी A नासिका। मध्यमा श्रदुष्ट से नेत्र । 
अनामिका Age से कान | AR नाभि । दाहिने हाथ से equ । सब eff से शिर, 
¢ पांचों श्रङ्गलियो से दहिनी बाहू । फिर पांचों ग्रहुलियॉ से ही गास बाहू स्पशं करे | gaa श्रन्त्य में कर्ता i 
¢ ब्रह्मलोक जाता है। ¢ 3 
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3 तत्सदय, अमुकमासे, असुकपक्षे, असुकतिथ 
अमुकगोत्रः, ABRAMS, ममोपात्तदुरितक्षयद्वारा श्र 
प्रातः (१)सन्ध्योपातनमह करिष्ये | 

इस संकरपको करे | फिर दहिने हाथ में अल A. 

ॐ कारस्य ब्रह्मा E, देवी गायत्री छन्दः, परमात्मा देवता, A- 
प्तव्याहतीनां विश्वामित्रजमद्ग्निमरद्वाजगातमात्रिवसिष्ठकश्यपा ऋषयः, 
गायत्र्युण्णिगबुष्टुब्बृहतीपक्कित्रिष्टुब्जगत्यदछन्दाँसि, अग्निवायुसृयबृहस्प- 


Las 


तिवरुणेन्द्रविश्वेदेवा देवताः, तत्सवितुरित्यस्य विश्वासित्रक्रपिः, गायत्रीछन्दः, 


Las 


सविता देवता, आपो ज्योतिरितिशिरसः प्रजापतिऋषिः, यजुर्छन्द्‌ः, A 
ह्याभरिवायुसूया देवता! सवेषां प्राणायामे विनियोगः । 
इससे विनियोग छोड़ना | पुन; 
30 N:, ३० भुवः, ३० स्वः, ३० महः, ३० जनः, ३९ तपः, 3० सत्यम्‌ | 


(१) मध्याहमें “मध्याहुतन्थ्योपातनम? ale सायंकाल में “सायंसन्ध्योपासनम्‌!” ऐसा जोड लेना | ; ४ 
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३० तत्सावितुवरेण्यं unt देवस्य धीमहि । frat यो न; प्रचोदयात्‌ de 
३° आपा ञ्योतीरपो$मृतं sama: स्वरोम्‌ | 

FES से दाहिनी नासिका दवाकर, मोनपूर्वक, आंखें मींचकर नाभि में स्थित च 
THA ग्रादि लक्षणवाले श्रीभगबान्‌ विष्णु का ध्यान करते भये, वाम नासा से धीरे २ स्वास 
खींचते भये इस मन्त्र की ३ आहत्ति करके पूरक करे । फिर ग्रहृष्टसे दाहिनी नासा ओर 
अनापिका कनिष्ठिका से बाम नासा दवाकर स्वास को रोककर राखें मींचकर, मौन पूर्वक, 
हृदय में स्थित श्रीभगवान्‌ कमलासन ब्रह्मा का ध्यान करते भये इसी मन्त्र की ३ आहत्ति 
करके कुम्भक करे। फिर अनामिका कनिष्ठिका से वाम नासा दवांकर स्वास (१) को धीरे२ 
ददने नासा से निकालते भये, मोन पूर्वक, आंखें मींचकर, ललाट में स्थित श्रोभगवान्‌ 
शङ्कर का ध्यान करते भये, इसी मन्त्र की ३ maha करके रेचक करे । इस प्रकार 
पूरक कुम्भक रेचकात्मक प्राणायाम(२) करना | फिर हाथ में जल लेकर-- 


( १ ) खात इतने धीरे खींचना श्रथवा छोड़ना चाहिये जिससे नासाप्र सत्त न उड़े । 

(२) इस प्रकार प्राणायाम करने में eRe होय तो ऊपर कहे हुए प्रकार से पूरक में केवल श्रीविष्णु 
$ का ध्यान करके, और कुम्भक को मन्त्र सहित करके, रेचक में फिर भगवान्‌ रुद्र का ध्यान मात्र करने से | 

2 प्राणायाम पूण हो जाता है । यह गोण पक्ष है । 0 5 
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सूयश्रमेति मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, प्रकृतिरछन्द!, सूयां देवता, अपा- (go 
मुपस्पशैने विनियोगः । 
इससे विनियोग SEN— 
७० सूयश्रमामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेन्यो रक्षन्तास्‌ 
यद्वाज्या पापमकार्ष मनसा वाचा हस्ताभ्यां पञ्यामुदेरेण दिना रात्रिस्त- 
N . ~ ०. ये N INA y N 
TAG यात्कचदुरितं मयि, इदमहं मामसृतयोनो सूर्ये ब्योतिषि जुहो- 
[म स्वाहा | 
. इस मन्त्र से प्रातः सम्ध्या में (१)आचमन करना । 
(१) मध्या ag तो भापः पुनस्त्विति विष्णुऋषिरजुष्टुप्डन्दः आपो देवता श्रपा- 
सुपस्पशने विनियोग: | इससे विनियोग छोड़ना | AR 
ॐ आप; पुनन्तु एथिवाँ पृथिवी ता पुनातु MAI पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिन्रेह्मपृता पुनातु 
माम्‌। यदुँच्छिष्मभ्रोज्यं यद्वा दुश्चरितं मम । aa पुनन्हु मामापोऽसतां. द प्रतिग्रह स्वाहा ॥ 
इस मन्त्र से श्राचमन करना | श्रौर सायंकाल की सन्ध्या में -- 


AS अपाम्ुपस्पशने विनियोगः | इससे है 
विनियोग छोडूना । और | . 
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ge आपोहिछेति तृचस्य सिन्धुद्वीप ऋषिः, गायत्री छन्दः, आपा देवताः, (qo 


y मार्जने विनियोगः | 
इससे विनियोग छोड़कर | नीचे लिखे मन्त्रों से कुशाके जलसे माणेन करना-- 2 
१ कक y 88 आपो हि छा मयोमुवः | ७४ ता न ऊर्जे दधातन । 3४ महे १ 


| रणाय चक्षसे ॥ ॐ यो बः शिवतमो रसः | ॐ तस्य भाजयतेह न; 
y ३० उशतीरिव मातरः ॥ ॐ तस्मा अरं गमास वः | 
७ इन ७ पादों से अपने शिर पर माणेन करना । ग्रौर-- 
& ag क्षयाय जिन्वथ | 
/ इस पाद से भूमिपर पाजेन करना । फिर 
१ ७० आपो जनयथाच नः ॥ 
| इस पाद से अपने सिर पर पान करना । पुन; हाथ में जल NN 
( 


ॐ अग्निश्च मा सन्युश्च मन्युपतयञ्च aga पापेभ्यो रक्षन्तास | यदक्ला पाएम्काष 
ण शिश्ता, अद्दृस्तदवलुम्पतु | AfA दुरितं मयि इदमहँ 
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मनखा दाचा हस्तान्या पडुूश्यालुर 
2 माममुतयाता खत्ये ज्योतिषि SEA caret ॥ इस मंत्र से आचमन करना । 
" 22,725 जत जरुर" ७२५, PL FY NY PLD FY PR POPOTIG FRE 


y 
9 
e 
¢ 


Yo 


BL DADA OLDER DEN EDEN DEDEDE DEWLI 


EDADES DERIDEDE DE DADA DL AVE D- QS DE 2 


& 


DIDI e S 


Gh 


द्रपदादिवेत्यस्य कोकिलो राजपुत्र ऋषि।, अ 
अघमषणे विनियोगः | 
इससे विनियोग छोड़ना । 
फिर हाथमें जल लेकर नाकसे लगाये भये-- 
७ द्रपदादिव मुमुचान; स्विन्नः खातो मलादिव | ya पवित्रेणेवा- 
ज्यमाप; शुन्धन्तु मेनसः ॥ 
इस मन्त्रको VERT जलको न देलते भये अपने बांये तरफ जपीन में जल फेंक देना | 
ऋतञ्चेति तूचस्याधमषण क्रषिरनुष्टुप्छन्दः, भाववृत्तो देवता, अधम 
a [वानयागः | 
इससे विनियोग छोड़ना । 
फिर हाथम जल लेकर नाक से लगाये भये--- 
$ ऋतअसत्यत्राभीछात्तपसोधध्यजायत | तता रात्र्यजायत ततः 


समुद्रो अणव; ॥ समुद्रादणवादधिसंवत्सरो अजायत । अहोरात्राणि विद- १८ 
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PES, N De De D D DE 2 NEL DAI OL. DL VLDL CE > DEVEL TE STDS 
qo? aaa मिषतो वशी ॥ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ | दिवञ्च (0 

) पृथिवीज्ञान्तरिक्षमथो स्व; ॥ ? 

इस मन्त्रको पढ़कर जलको न|देखते भये अपने वांये तरफ जमीनमें जल फॅक(१)देना । १ 

पुन! हाथ में जल NN. उ १ 

® AREA, गायत्री छन्दः, परमात्मा देवता, महाव्या- १ 
हतीनां प्रजापतिऋषिः, गायञ्युष्णिग नुष्टप्छन्दांसि, अग्निवाय्वादित्या देवताः, 


गायच्या [विश्वामित्र काषः, गायत्राङन्दः, सावता दवता सवषास्‌ अधदाने 
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ड que स्वः । छ तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । थियो 
it नः प्रचोदयात्‌ | ब्रह्मस्वरूपिणे सूर्यनारायणाय इदमर्धं दत्तं न सम | 


(१) श्रघमर्षण के बाद कोईै-“अन्तश्वरसीति मन्त्रस्य तिरक्षीन ऋषि टुप्छुन्दः, श्रापो देवता 
[1727 
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2 अपाधुपस्पशने विनियोगः? 308 विनियोग rr ग्रन्तश्वरसि भूतेधु geal विश्वतोमुखः 1 q 
ESSE श्राचमन करते हैं । 
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Ho? इस मंत्रसे प्रात;काल(१) पूरव qa खडे होकर कुछ छककर दोनोंहाथकी 


द्र 
अंगूटा अलग किये हुए, जलमें अधे देना । इस प्रकार तीन अधे देना । अध के बाद | 


० ४ दहिने हाथ की अज्ञलि में जल लेकर-- 
३० असावादित्यो SE 
इस मंत्र को पढ़ते इए fa परिक्रमा पूर्वक जल गिरा कर, वेठकर, तीन 
चमन करके हाथ में जल ARI 
उद्यमित्यस्य प्रस्कण्व ऋषि), अनुष्टपूळन्दः, सर्यो देवता उदत्य 
मित्यस्य प्रस्कण्व ऋषिः, गायत्री छन्द्‌ः, सर्यो देवता, चित्रं देवानामित्यस्य 
कुत्साङ्गिरस ऋषिः, त्रिष्टुप्छन्दः, सर्यो देवता, तच्चक्षुरित्यस्य दध्यङ्ङाथर्वण 
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BIT, SIMS qs, सूया देवता, सवषासुपस्थान ।वोानेयागः | 


शै त्यागपूवक पुष्पसहित एक अध देना | सायंकालमें पश्चिमाभिमुख बेठे हुए ही “बिष्णुस्वरूपिणे सूर्यनारायणा 
येदमधे दत्तं न मम” इस त्यागपूवक भूमिमे तीन '्रधदेना | कालातिक्रम होने पर सामान्य प्रायश्चित्त यह है 
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á . REESE AMIA DERE DEE TE DEW E MAL DETECTED 
| mo ससे विनियोग छोड़कर खडे होकर-- | do 

| do 334 तमसस्परिखः पश्यन्त SAA | देव देवत्रा सयेमगन्म | 

| 9 y ज्योतिर्त्तमम्‌॥ ? 

ॐ उदुत्यज्ञातवेदसं देवं वहन्ति केतवः | डरो विश्वाय सूयम्‌ ॥ ९ 

& चित्रं देवानासुदगादनीकञ्चक्षुस्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । आप्रा 

y यावाएथिवीऽअः तरिक्षए सूर्य आत्माजगतस्तस्थुषश्च ॥ ? 

0 d तच्चक्षुदेंबाहित पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌। पश्येम शरदः शतञ्जीवेम शरदः $ 

> y A- TIANA शरद्‌ः शतम्प्रबवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरद; 

टक y शतस्भूयश्र शरदः शतात्‌ ॥ 2 

| ५ इन मन्त्रो से ऊध्येबाहु होक करना (१) | ? 

॥ (१) उपस्थानक्रे बाद कोई ado हृद्याय नम; । ॐ भूः शिरसे स्वाहा e भुवः ९ 


४ शिखाये Daz) ॐ स्वः कवचाय हुम्‌ । ॐ? gia स्त्र: नेत्रत्रयाय बीपद C a स्वः | 
न्यास है । १११ 
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१२} ६ 
गायञ्याऽऽत्राहने विनियोगः ) 
DL 7 [a a 
© इससे विनियोग छोड़ना । फिर नमस्कार gat दिखलाते हुए- q 
Sg १ > तेजोसिशुक्रमस्यम्नतमसिधामनामासि । प्रियन्देवानामनाधूएं दे- । 
22 2 A १ 
xa ४ वयजनससि | १ 
द 0 इससे गायत्रीका आवाहन करना। फिर हाथमें जल N q 
गायज्यसीति मन्त्रस्य विमलऋषि:, पङ्क्तिशछन्दः, परमात्मा दे- ! 
— y वता, गायञ्युपस्थाने विनियोगः | 2 
ज्वल का ३ 
0 इससे ब्रिनियोग छोड़ना। ओर-- 
$ गायञ्यस्येकपद़ी डिपदी त्रिपदी चठुष्पद्यपदासि नहि पयसे नमस्ते 
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इससे ग्रासनपर बेठे बेठे ही गायत्रीका उपस्थान करना | फिर हाथ में जल लेकर--ह qo 
कारस्य AI ITs, गायत्री छन्दः, परमात्मा देवता, महाव्या- 
तीनां प्रजापतित्षिग।यञ्युष्णिगनुष्टप्छन्दांसि, अभिवायुसर्या देवताः, 
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MASA Rata, गायत्रीछन्दः, सबिता देवता, सवपापक्षयार्थे जपे 
विनियोगः 
इससे विनियोग छोड्ना 
AIR स्वः | ॐ तत्सवितुवरण्य भगों देवस्य धीमहि । 1 
। नः प्रचोदयात्‌ । 
इस मन्त्रसे परपात्माका ध्यानकरते हुए ग्रर्थानुसंधानपूर्वक (१)यथांशक्ति मालापर 6 


गायत्री मन्त्र का NAA & 

(2) खवितुःन्माया द्वारा जगत्‌ को जन्म आदि देने वाले, देवस्य-परसात्मा के, तत्‌-उ (पा शै 
रमाशिक सचिदानन्द स्वरुप ), भ्गः-विलास के सहित श्रविद्या को दर करने वाछे, वरेण्यं-परमानन्दरूप- £ 
AG का, धामाहे-ध्यान करता हुं | य+-जो, aa लोगों ( जीवों ) की, as को ( भोगापवग q 


उपायों में ), प्रचोद्यात्‌-प्रत्रत्त करते है । q 
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स्‌०१ अथवा अहुलियों के पेपर जप (१)फरना । फिर हाथमे जल am 
® अनेन यथाशक्ति गायत्रीजपाख्येन कर्मणा भगवान्‌ सर्यनारायणः £ 
[यतां न मम | छ तत्सत्‌ ब्रह्मापेणमस्तु | 
इसको ISAC जल छोड्देना | फिर्‌ 
de यस्य RA च नामोक्त्या जपसन्ध्याक्रियादिषु | 
्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो बन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 
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ॐ विष्णवे नसः | ॐ विष्णवे नमः | ७ विष्णवे नमः | 
ऐसा कहना | 
| 
इत | 
(१ ) अनामिकाका मध्यपवं १, que २, कनिष्ठिका के तीनपव ५, फिर श्रनामिका का श्रग्नपव ६, 
मध्यमाका श्रप्रपव e, तजनी के तीनपवं १०, इस प्रकार परिक्रमरूपसे १० पवे संख्या में Bar | मध्यमाके २ 
पर्ब-याने मध्यपर्व AT तूलपवे gas होने से त्याज्य हे | गायत्री के जप की dear कम से कम १०, या ¢ 


२८ या १०८, है । इससे श्रधिक श्रपनी इच्छा पर निर्भर दै | 
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